








(# , # 
<^ 00 > 
(6 स्त 
(4 13 





















(> 





लेखक 
ङो गंगा प्रसाद गौड़ * नाहर एनडीए 
प्रधानाचार्य एवं प्रधान चिकित्सक भारतीय 
प्राकृतिक विद्यापीठ एवं चिकित्सालय 
पो0 विष्णुपुर, 24 परगना 
वेस्ट बंगाल 


न--------~ ११ * ~ 
ॐ. € 





{ सर्वाधिकार सुरक्षित | 
प्रकाडाक 
तेज कुमार बुक डिपो (प्रा) लि 
उत्तराधिकारी - 
नवल किशोर बुक डिपो, लखनऊ 
श्रीमती स्मिता पटवर्धन 
प्रबन्ध संचालक 
दारा आनन्दमयी प्रिन्ट, लखनऊ मे मुद्रित । 





द्वितीय बार 1000} सन्‌ 2005 ई मूल्य रू. 10/- 





विषय-सूची 
विषय 


अमृतफल-- जाम 
आम के अनेक नाम 
बाम के भेद, किस्मे ओर प्रकार 
रासायनिक-विरलेषण 
आम के स्वास्थ्यवद्धंक गृण 
आम खाने काढग 
आभ्न-कल्प 
कच्चे आम के विविध खाद्य-पदाथं 
पके आम के विविध व्यञ्जन 
आम-वक्ष के अन्य अवयवो के गण एवं प्रयोग 
७५ रोगों का डक्टर--आम 





११ 
१४ 
१७ 
१९ 
२२ 
३४ 
४३ 


४७ 














अमृत फल-- आम 


आम का नाम जबान पर आते ही मस्तिष्क जसे 
उसकी मधर ओर मनहर गंधसे भरसाजातादहै 
ओर उसकी मिठास एवं स्वाद काख्याल अतेही 
मह मे पानी भरओआता है । इसी से यह्‌ बात आसानी से 
समन्नमे आ सकतीदटहै कि जिस वस्तुके स्मरणमात्र 
तरे दिलोदिमाग्र तरोताजा हो जाता है, उसके प्रत्यक्ष 
दलन करने ओर चखने मे कितना आनन्द आयेगा । 
आम की एक ऋतु मे उसी स्वर्गीय आनन्द कौ अनुभूति 
से प्रेरित होकर एक समय उद्‌ के महान शायर 
अकबर इलाहाबादी ने अपने लखनऊ स्थित एक मित्र 
को लिखा था :- 

"नामा न भेज्ियि,न तो पैगाम भेजि्यि। 

इस रुत मे अगर भेजिये तो आम भेजिये ॥ 

इसका रहे खयाल कि रख के भीखा सक्‌ । 

पच्चीस गर हों पक्के तो दस खाम भेजिये ॥ 

मालूमही है आपको बन्दे का एडरेस । 

सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजियि।।'' 











॥ 


कहते है, आम इस भूतल पर अमरपुरी यानी | 
स्वगं से आया है, इसी से इसका एक नाम अमृत फल' , 
हआ ओर दूसरा देवफल', तथा तीसरा सर्व्रिय ` 
फल । क्योकि `इस फल को बच्चे, -युवा, वृद्ध सभी, | 
यहां तकं कि पक्षी भी बडे चावसे खाते है ओर पसन्द ` 
करते हैँ । अतः इस फल के एक किस्म का नाम ही 
दिलपसंद' है । आम को भारतवषं के ही नहीं अपितु 
ससार भर केफलों का राजा कहा जाता है । वह 
केवल स्वादमेंही नहीं, वरन्‌ गुणोंसे भी राजा हे । 

आम हमारे देदराका एक एसा अनुपम फल है 
जो हमारी कविता, धमंकथा, लोक-गीत, तथा लोक- 
कथाओं मेँ इस तरह ओतप्रोत है कि वह॒ हमारी 
संस्कृति का एक अंग बन गया है । 

विद्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकर एकं बार जन 
विदेश यात्रा कर रहे थे तब उन्होने कहा था-““जिस 
वषं मँ आम नहीं खा पाता, वह॒ वषं मेरी जिन्दगी से 
हटा दिया जाना चाहिए ।” मतलब यह कि वह्‌ वषं 
उनका निरथंक ही चला गया । अथवा रवि बाबू ने 
उपयुक्त बात इस लिये कही होगी, कि आम का 

दूसरा प्याय रसाल है । 
मध्ययुगीन कुच ॒पयंटकों ने अपने यात्रा-वर्णन में 
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आम के पेडों कीओर संकेत करते हुये लिखा है कि 
भारत मे एक ेसा पेड होता है जिसमे शहद फलता 
है । च॒सने वाले आमो के पतले ओर रहद-जसे मीठे 
रस को अभिव्यक्ति का यह्‌ उनका एक अनूढा 
तरीका था। 

एक॒ विख्यात पारचात्य विद्वान ने आम का 
उल्लेख करते हुये लिखा है--“आम पूरा भोजन है । 
विद्व का कोई भी फल, आम की तुलना मे ठहर नहीं 
सकता । ` 

आम का उल्लेख चीनी यात्री युआन च्यांगनेभी 
अपनी यात्रा-पुस्तक मे कियाहे। 

हमारे यहां आम का धामिक तथा सांस्कृतिक 
महत्व भी कम नहीं है । हवन तथा यज्ञ-पूजा आदि 
मरे आम की ही लकडियो ओर पल्लवो का उपयोग होता 
है । मांगलिक अवसरों पर आम के पत्तों के तोरण 
अथवा बंदनवार, घरों, मंडपों, एवं मन्दिरों पर बांधे 
जाते है, ओर नवरात्र मे कलश-स्थापन के समय 
आम्र-पल्लवों का उपयोगं अनिवायं माना जाताहै। 

आम के सम्बन्ध मे एक खास बात यहद कि 
यह वृक्ष भारतवषं के अतिरिक्त संसार के ओर किसी 
भी देश मे अधिकता से नहीं पाया जाता । आमका 
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फल भारत मे ४००० वषं पुराना है । इसकी सबसे 
पहली फसल भारतमें ही हुई । वास्कोडिगामा पहला 
व्यक्ति था जो आम भारत से भारत के बाहर 
ले गया । 

भारत से बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं मे आम के 
फल का एक विशेष स्थान है । यह अचार, मुरब्बा, 
जेली, तथा पके हुये रूप में विदेशो में भेजा जाता है । 
इग्लेण्ड आदि लगभग ४० देश रसे हैँ जो इन चीजों 


का आयात करते हैँ । अमेरिका मे आम की पैदावार ` 


ओर शौक दिनोदिन बढ़ रहादहै। 

आम का वृक्ष ४०-५० फुट ऊचा होता है। 
इसका तना मोटा, ऊपर की छाल गहरे-भूरे रंग की 
तथा नीचे की धूसर रंगकीहोती है। कलमी आम 
का वृक्ष, बीज्‌ आमके वृक्ष से अपेक्षाकृत छोटा होता 
है । यह एक . दी्घ्युष्य वाला वृक्ष है। वृक्ष ५-६ 
साल मे फल देने लगता हं । फल अप्रंल मास से लेकर 
सितम्बर मास तक प्राप्त होता है .। लेकिन मई, जून, 
ज्‌लाई मे इसकी बहुतायत रहती है । 

हिमालय पर भूटान से कूमायूं तक तथा छोटा- 
नागपुर ओर भारत के दक्षिणम करई पहाडियों पर 
जंगली बीज्‌ आम अधिकता से होता है । उत्तर-पदिचम 
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्ान्तों को छोडकर साधारण आम के वृक्ष सारे भारत 
तरे पाये जति है । बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महा- 
राष्ट्‌ तथा मद्रास आदि प्रान्तो मे आम विशेष रूप से 
उत्पन्न होते ह जो अच्छे किस्म के होते ह । 

सरकारी आंकडों से जाना गया हे कि सारे भारत 
मे ६९ लाख बीघा जमीन मे आम के बगीचो मे आम 
उत्पन्न होता है । बंगाल के मालदह्‌ जिलेमे आमको 
उत्पत्ति सब जगहों से अधिकं होती है । बिहार के 
दरभंगा जिले मे कलमी आमक बगीचे अन्य स्थानों 
से अधिक है । जिन स्थानों मे आम की उत्पत्ति अधिक 
होती है वहाँ आम की फसल अच्छी होने पर वर्ह के 
लोग आम के मौसम भर, यानी दो-तीन महीने प्रायः 
प्रधान खाद्य के रूपमे आम का ही व्यवहार 
करते है।. ` ` 

आम के अनेक नाम | 

संस्कृत मे आम को आम्र, चूत, सहकार ओर 
रसाल कहते दहै । जिनमे पहले तीन नाम विशेष 
अर्थबोधक है । अर्थात्‌, पुष्परहित फल वाले वृक्ष को 
आम्र, फलरहित पुष्पित वृक्ष को चूत, तथा फल, कूल 
दोनों से युक्त को सहकार कहते है । 

आम प्रायः सब फलो की अपेक्षा उत्तम एवं अधिक 
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गुणकारी तथा अनेक रोगो का नाशक, समस्त इन्द्रियो 
को तृप्त करने वाला, बलदायक, अत्यन्त वृष्य, काम- 
शवितिवद्धंक ओर मन को प्रिय लगने वाला होने से 
संस्कृत मे इसका चौथा नाम 'फलाधिराजः है। 
कहा भी है - 
'सन्तपंणो यः सकलेन्द्रियाणां 
बलप्रदो वृष्यतमरच हूद्यः । 
स्त्रीषु प्रहषेप्रचूरं ददाति 
फलाधिराजः सहकार एवः ॥ 
-योग रत्नाकर 

हिन्दी मे आम को आम, नृपग्रिय, सवंप्रिय, फलश्रेष्ठ, 
पिकवल्लभ, पिकप्रिय, पिकमहोत्सव, कोकिलबन्धु, 
कोकिलावास, बसंतदूत, कामवल्लभ, आंब, कामशर, 
भृगाभीष्ट, मन्मथालय, अम्बरिया, अम्ब तथा अम्बो 
आदि कहते हैँ । 

मराठी मे आम.को आबा, गुजराती मे अबो व 
कंरिनुञ्ञाड, बंगला मे आम्र, तमिल मे मांगई, मम, 
पजहम, मलयालम मे मंग, सिन्धी मे अंब, कङमीरी 
मे अम्ब, गोरखी मे आम, कुमायूनी में आम, तेलृग 
मे कामिदि, कन्नडमे मगा, तथा अंग्रेजी मे ्मैगो 
कहते हैँ । 
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आम को लंटिन में मैगीफेरा इंडिका (0962 
0५०2) ईरानी मे अम्बाह, अरबी मे अम्बज, तथा 
पुर्तगाली मे मग कहते है । 

स्वाद, रंग, स्थान, तथा आकार के आधार पर 
भी आमोंके नाम रवे गये हैँ । 

स्वाद के आधार पर-गाजरिया, ककडिया, गुलाब- 
खास, दहियड, मधृकुष्पी, अमृतकुप्पी, बतसिया, 
मिटुआ, कंचन, शकरकंद, आदि । 

रंग के आधार पर-सुन्दरजा, भरा, सफेदा, तोता- 
परी, बाम्बे ग्रीन, बाम्बे एलो, सिदुराई, सुवणेरेखा, तथा 
नीलम, आदि । 

स्थान के आधार पर-सूरत, बम्बर, मलगोवा, 
सफेदा (मलिहाबादी), सफदा (लखनौ ) मुशिदा- 
बादी, राजापुरी, सिगापुरी, आदि । 

आकार के आधार पर-करेला, लंगडा (बनारस), 
किस्ताफल, गोलो, चिकना, सीपिया, कुहंडिया, तथा 
हाथीफल, आदि । 

अन्य कटकर नाम-राधा आमडी, दशहरी 
(लखनऊ), चौ शा, अलफांजो ‹( रत्नागिरी), फजली, 
पायरी, पैरी करनाडी, मानकुरद, गोपालभोग, जाफ- 
रान, समयबदहिरश्त, अब्बासी, खासलखास, पु्कूल 
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(हाजीपुर), तहइनुरिया, हेमसागर, कृष्णभोग, जार- 
दाली, चिरूक्‌रासम, पंचदरकालसा, डिसावथीया 
मानड़ी, सन्नाकूल, नेगुलफाली, रूमानी, बेनीशान, 
पीटर, समानी, मुंदफा ओलूर, बनेट, कालोपड, बथुआ 
(यूसा), जर्दाल्‌ (भागलपुर), कपुरी, लालदिया, माडी, 
खोली, बेगनपल्ली, फरनैनाडिन, शोन्द्रिय, सुरखा- 
सिदा, अमनफदं, विलंदबाथा, भारतअर्ली, शाहपसंद, 
अजीजपसंद, वाइसराय-दिलपसंद, रसहनिया, सुन्दर- 
शाह, मोबासा, देवबंद, मनपसंद, तैमूरलंग, भारत- 
भाग, तथा भदरा, आदि । | 
आम के भेद, किस्म ओर प्रकार 


राजनिषण्ट्कार ने आभ्न-फल के मुख्य ५ भेद 
किये हँ-साधारणाग्र, राजाम्र, महाराजाञ्र, रसालास्र, 
ओर कोषाम्र। 

१ साधारणास्र-ये वेतो ओर बाग-बगीचों में 
गुठली को बोकर पंदा किये जाते हँ । ये देशी या बीज्‌ 
आम कहलाते हँ । इनमे जो बगैर बोये अपने आप 
पेदा होते हैँ उन्हे रानी आम कहते हैँ । 

२ राजाञ्न-ये आम साधारणाम्न से कुं बड़े 
होते हैँ । इनकी कई जातियां होती हैँ।येभी बीज्‌ 
आम ही कहलाते हँ । राजाम्र की विभिन्न जातियों में 
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दक्षिण प्रदेश की शेवप्पा खोवरे, सेंदरीकारले, तथा 
केसरिया आदि जातियाँ अधिक प्रसिद्ध. । 

वैसे तो प्रायः सब प्रकार के आम गर्मी के मौसम 
मे पकते है । परन्तु बीज्‌ आम की कू जातियांँ एेसी 
होती है जो बरसात (भादों, क्वार) में पकती 
है । इन्हे भदौहां (भदेला ) आम कहते हैँ । ओर कूच एेसी 
है जो बारहों मास फलती हैँ । इन्हें बारहमासी कहते 
है । इनमे दृफसल आम की भी एक जाति होती है 
जो वषमे दो बार फलती है । ररही, बथुञा, मीर- 
जाफर तथा कटिका आदि इसी जाति के आम हँ । 

उपर्युक्त दोनों भेदो वाले आम प्रायः सवत्र पाये 
जाते है, तथा शास्त्रों मे आम के जो गुणधम साधारण 
रूप मे लिखे मिलते हैवे इन्हीं के विषय मेदहैः। 
राजाम्र को कलमी आमं काही एक भेद माना 
जाता हे। 

३ महाराजास्र व ४ रसालास्र-अआम के ये 
दोनों भेद आधुनिकं बड़े कलमी या पेवन्दी आमो के 
लिये कहे गये हैँ । 

५ कोषाञ्न-ये जंगली आम रहै । इसके वृक्ष 
जंगल ओर पहाड़ों पर स्वयमेव उत्पन्न होते हैँ । इसके 
पत्र, फलादि साधारणाम्र की अपेक्षा छोटे होते है । 
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यह कोषाज्न उस कोषाश्र, कृमिवृक्ष या कोसुम 
से भिन्न होता है जिसे अंग्रेजी मे सीलोन ओक ( (त10 
2५) ओर लेटिन में श्लीकेरा टाइज्युगा (811०९ 
[पा] प्ट ) कहते है । 

महाराजाञ्र, ओर रसालास्र यानी कलमी आमो में 
रेे नहीं होते । उनको चाक्‌ से काटकर खाया जाता 
है । पर दूसरे आमो मे रेरे काफी होते है, उन्हे चूसकर 
खाया जाता है । 

आम की लगभग १२०० किस्मे होती हैँ । कुछ 
वषं पुवं लखनऊ मेँ आमों की प्रदर्शनी हरं थी जिसमें 
एकं साथ ३१२ किस्म के आम प्रदरशित हुये ये । 

कच्चे आम की गुठली जब तक सर्त नहीं होती 
तब तकं एेसे आम को अमिया, टिकोला, यां कैरी कहते 
है, ओर जब सख्त हो जाती है तब उसे कच्चा आम 
कोसंज्ञादी जाती है। 

पका आम तीन प्रकार का होता है । पहला वह्‌ 
जो डाल पर ही पकता है ओर पक जाने पर स्वयं 
जमीन पर टपक पड़ता है। इसे टपका आम कहते 
हँ । दूसरा वह जो डाल पर पूरा पका नहीं रहता 
ओर तोड़ लिया जाता है । तीसरे प्रकार का आम 
पाल का आमः कहलाता है । कच्चे या अधपके आमो 
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कोभूसे के ढेर आदिमे गाड़ कर पका लिया जाता 
है । उसे ही पाल का आम कहते ह । ये मीठे तो होते 
है, पर गुण मे डाल के पके आमो का मुकाबिला नहीं 
कर सकते । 

इन तीनों प्रकार के पके आमोंमे सबसे अच्छा 
ओौर गुणकारी आम डाल पर का पका ओर टपका 
होता है । 

आम की श्रेष्ठता की कसौटी आजकल लोग यह 
मानते है कि उसमे कम से कम रेशा हो, गदा अधिक 
हो, गुखली चोटी हो, वह रसयुक्त हो, रस सुस्वादु ह, 
वआमका रंग अच्छा हो । इन श्रेष्ठ गुणो से युक्त 
होने पर पिच्छले वषं दिल्ली मे आयोजित आम-प्रदशेनी 
मे सुन्दरजा (गोविन्दगढ, रीवा) को प्रथम स्थान 
मिलाथा। ओर गत जून सन्‌ १९७२ मे जो आमो 
की प्रदर्शनी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 
` जबलपुर एवं कृषि-विभाग मध्य-प्रदेश शासन के संयुक्त 
प्रयास से आयोजित हई थी, उसमे भी मुख्य आकषेण 
का केन्द्रस्थल दरशहरी तथा हेमसागर के अलावा 
सुन्दरजा ही रहा । 

रासायनिक विश्लेषण 
आम के रासायनिक तत्त्व बड़े महत्वपूणं है । पके 
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बीज्‌ आम में जल ८६१ प्रतिशत, प्रोटीन ०-६ प्रतिशत, 
वसा ०-१ प्रतिशत, खनिज लवण ०.२३ प्रतिशत, रेशा १.१ 
प्रतिरात, कार्बोहाइङेट ११.-८ प्रतिशत, कंल्सियम ०.०१ 
प्रतिशत, फास्फोरस ०.०२ प्रतिशत, लोहा १०० प्राममें 
५ मिलीग्राम, ए तथा सी विटामिन अधिक मात्रामें, 
तथा विटामिन बी साधारण मात्रा मे पाया जाता 
है। १० आमके गृदेमे ५० कंलोरी उष्णता पाई 
जाती है । 


विटामिन कौ दुष्टि से आम की उपयोगिता 
काफी बढ जातीदहै। प्रति १०० ्राममेे विटामिन 
ए ४५०० आई यू० पाया जाता है। संसार के 
किसी भी फल मे इतनी अधिक मात्रां विटामिन 
ए नहीं मिलता। लन्दन की राजकीय अनुसंधान- 
रशालामे आम की तीन जातियों की जाँच के फल- 
स्वरूप कहा गया है कि आम मे विटामिन ए मक्खन 
के बराबर विद्यमान रहता है । स्मरण रहे एक स्वस्थ 
व्यक्ति को केवल ५००० आई० यू० विटामिन ए 
को जरूरत होती है जो आम से सहज हीमे 
प्राप्त हो जाता दहै । 


आममे जो विटामिन सी पाया जाता है वह 
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सेब मे पाये जाने वाले विटामिन सी का चौगुना 
होता है । 

पके बीज्‌ आम में सोडियम २६ प्रतिशत, पोटाश 
२५ प्रतिशत, ताम्र ०.२प्र० तिशत, गंधक १७ प्रतिशत 
तथा अतिरिक्त अलकली १७ मिलीग्राम होती दहे, 
उसमे नियासीन ओर मोलिक एसिड भी पर्याप्त मात्रा 
मे पाये जाते हैँ । क्लोरीन ओर मैग्नीरियम भी आम 
मे काफी होतादहै। पके आममेजो शक्कर होती दहै, 
वह इस किस्मकी होती दहै कि आसानी से हजम हो 
जाय । वह॒ १.५३ से ६-१४ प्रतिशत होती है । पर 
मजे की बात यह्‌ है कि इतनी मिठास मिलने परमभी 
उसमे कार्बोहाइड़ेट बिल्कूल नहीं रहता । 

पके आम में सिटिक एसिड अल्प मात्रामें 
होता है। वह शरीर के क्षारीय भण्डार को बनाये 
रखने मे सहायक होता है । 

कच्चे आम मे लोहा ४-५ प्रतिशत, उष्णता प्रति 
एक आउंस मे ११ कंलोरी, ओर विटामिन ए २० 
प्रतिशत होता है । इसमे भी टाटैरिक एसिड, सिट्कि 
एसिड ओर मोलिक एसिड पाये जाते हैँ । टाटेरिक 
एसिड ७.०४ प्रतिशत, तथा मोलिक एसिड १२.६० 
प्रतिशत होता है । 





( १४ ) 
लिस्टर इन्स्टीट्थूट लन्दन मे आमो पर परीक्षण 
के फलस्वरूप वहां के “एम्पायर-मारकेटिग बोड' की | 
ओर से एक विज्ञप्ति निकालकर जनताको बताया 
गया कि आममेए, सी, ओर डी विटामिन अत्यधिक 
मात्रा मे पाये जाते हैँ। विटामिन ए बाहरी विष 
एवं रोग-कीटाणृओं के अभाव-प्रभाव को रोकता दहै, 
आंखों की ज्योति बढाता है, फफडो को साफ रखता 
है, हृदय को बल देता है, रक्त को शुद्ध करता है ओर 
बढाता है, पाचन ओर काम-शक्तिमे वृद्धि करताहे, 
तथा मूत्र खुलकर लाता है । विटामिन सीका काम 
हर प्रकार के रोगों से बचाना होता है । तथा विटामिन 
डी दिं एवं शरीर की हडयों को मजबूत करता है । 
आम के स्वास्थ्यवद्धक गुण 
आम में, विशेषकर बीज्‌ पके आममे इतने 
स्वास्थ्यवद्धंक गुण होते हँ कि जिनका वणन नहींहो 
सकता । इसीलिये आम को गुणों का भण्डार कहा 
जाता टै । अकेले आम पर रह कर मनुष्य दीघंकाल 
तक स्वस्थ ओर सानन्द रह सकता दह । 
अमेरिका के अग्रगण्य डाक्टर विल्सन ने बड़ 
जोरदार शब्दो में स्वीकार किया है किं आम मे मक्खन 
से सौगुना अधिकं पोषक तत्त्व विद्यमान होते है । 
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उन्होने परीक्षण करके यह भी सिद्ध कियादहै कि आम 
के उचित प्रयोग से शरीर के स्नायविक संस्थान को 
शक्ति मिलती है, शुद्ध रक्त बहुतायत से उत्पन्न होता 
है, तथा शौये-वीयं की वृद्धि होती है । 

होमियोपेथी-विज्ञान के मतसे आम शोरा विष 
कोशररीरसे निकाल देने की शक्ति रखता है । इसी से 
आम के अधिक सेवन करने से प्रायः फोड़े निकलते है, 
जोइस बात का प्रमाणहै कि शरीर मे संचित 
विष का शत्रू, आम है। 

कलमी आम शीघ्रपाची नहीं होता, पर बीज्‌ 
होता है, विशेषकर रेशेवाला जो कन्न कोभी दूर 
करनेवाला होता है । इसीलिये बीज्‌ आम कलमी से 
अधिक गुणकारी होता है । 

पका हुआ बीज्‌ आम, स्वादिष्ट, मीठा, स्निग्ध, 
बल-वीयं को बढ़ने वाला, ठण्डा, भारी तथा वायु- 
विकार को नष्ट करने वाला होता है । यह हृदय के 
लिये टानिक, सुख अनुभव करानेवाला, तृप्तिदायक, 
त्वचा के वणं को निखारनेवाला व कान्ति को बढ़ाने 
मे सहायक होता है । इसको चूसने के बाद दूध पीने 
से इसके गुण ओर भी बढ़ जाते हैँ । पका बीज्‌ आम 
सेवन करने से पेट खूब साफ होता है । जिनको पेट 
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की शिकायत रहती दहो या शौच साफन होता हो, 
एेसे लोगों को पका बीज्‌ आम दवाका काम करता 
है । कन्ज ही क्यों, आमाशय सम्बन्धी सभी रोगोमे 
पके बीज्‌ आमो का सेवन अधिक लाभकारी सिद्ध 
होता है । 

भावप्रकाशमे लिखादहैकि आमसे नया खून 
अधिक मात्रामे पैदा होता है ओर तपेदिक के रोगियों 
के लिये यह रामबाण ओषधि हे । 

आयुर्वेद की दृष्टि से आम त्रिदोषनाशक है । 
करृषकाय व्यक्तियों के लिये वजन बढाने का यह 
अद्वितीय साधन दहै । यह यक्त की निबेलता तथा 
रक्तात्पता को नाशश्च करतादहै । यह मानव-शरीर 
मे प्रसन्नता ओर उत्साह भरतादहै। आम, दूष के 
योग से शरीर स्थित विजातीय द्रव्य एवं अम्लता को 
नष्ट करके क्षारीय तत्त्वो का, जो रोग निरोधक होते 
है, अभिवद्धंन करतादहै। इस तरह आम रोगी ओर 
नीरोगी-दोनों के लिये हितकर है । 

आममें पृथ्वी ओर जल, इन दो महाभूतो की 
प्रधानता होती है । जिसके कारण इसमे अधोगामित्व 
की क्रियाहोती है। इसलिये इसके हारा मलमूत्र 
त्याग की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही होती है । 
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जिस आम का छिल्का पतला, गुठली छोटी ओर 
पतली, तथा रस॒ रेशारहित, मांसल, पृष्ट, सुगं धयुक्त, 
तथा स्वादिष्ट हो, एेसा आम शरीरम मांस धातु के 
लिये पोषक होने से मांसप्रद विशिष्ट कहलाता है । 
मांस धातु पर ही प्रायः बल निभर होने से बलवदधक 
कायं ठेसे आमो द्वारा ही सम्पन्न होता है । 
चरक ने हृदय रोगों के लिये १० ओौषधियां 
निर्धारित की है, उनमें एक आम भी दहै जिसकी 
गणना उन्होने प्रथम कीरै । आम के सेवन से शुक्रा 
ल्पताजन्य नपुंसकत्व तथा मस्तिष्कनेबेल्य आदि के 
लक्षण शीघ्र दूर होते हँ । 
आमखानेकादढग 
अगर स्वास्थ्य को उत्तम बनानेके ख्यालसे 
आम का सेवन करना अभीष्टहोतो डाल के पके ओर 
टपके ताजे एवं मीठे बीज्‌ आम, भोजन के साथ नहीं 
अकेले खाइये । एेसे थोडे से आमो को लेकर ठंडे पानी 
से भरेमिदीकेषड़ेमे डालदं ओर रात भर याकम 
से कम दो घंटे तक उन्हं जलमेंही पडा रहने दं। 
ठेसा करने से उनकी अनावश्यक गर्मी शान्त हौ जाती 
है, परणेसा न करने से खानेवाले को दस्त लग सकते 
है । अब एक एक आम निकाल कर ओर उसकी देपी 
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तोड़कर उसका लेसदार चेपी बहादेने के बाद उसका 
रस चूसना आरम्भ करं ¦ जब पेटभर जायतो रस 
चूसना बद कर दं । पेट भरने का मतलव यह समञ्नना 
चाहिए कि पेट का केवल तीन चौथाई भाग रससे भरे 
ओर एकं चौथाई भाग खाली रहै। रस चस लेने के 
बाद ऊपरसे एक गिलास धारोष्णया एक उबाल 
का गायका दूध पीवे, यह सोनेमें सुगंध का काम 
करेगा । क्योकि दूध को आहारशास्त्रियों ने आम 
का पूरक कहा हे । इसीलिये आमकेरस कोदूधमें 
मिलाकर भी पीते है। इससे शरीर की उष्णता 
शान्त होती है । किन्तु खटा आम खाकर दूध पीना 
ठीक नहीं । 

यदि कोद अधिक आम खाले, जिसकी वजह से 
उसे अजीणे, अग्निमान्य, विषम-ज्वर, मल की रुकावट, 
पेट का भारीपन तथा इवास-कष्ट आदि हो जायया 
होने काभयहौ तो उसे चाहिए किओम खाने के 
वाद थोड़े जामुन के फल खाने । एेसाकरनेसे खाया 
हआ आम सव का सब हजमहौ जायगा ओर कोई 
उपद्रव न होगा । यदि जामुन नमिलेतो सोठव 
नमक एक साथ पीसकर चुटकी भर फांकले तब भी 
खाये हुये आम के पचने मेंदेरन लगेगी । आम खाने 
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के बाद जीरेकापानीपीलेनेसे भी आम शीघ्र पच 
जाता है । 

ओम को काटकर या उसका रस निकाल कर 
ओौर देर तक रखकर पीनेसेवहभारीहोजाताहै। 
वयोकि तब उससे वायुका सम्बन्धहो जाने से वह्‌ 
विकृत हो जातादहे। 

दो-तीन बारिशहो जानेके बादही पके आमों 
को खानेके काम मे लाना चाहिए । 

आम खाकर जल नहीं पीना चाहिए । 

आस्र-कल्प 

कल्प कई प्रकारके होतेहैँ। आमकाभी कल्प 
होता है । आयुकंद ओौर प्राकृतिक चिकित्सा-विज्ञान, 
दोनों मे आभ्रन-कल्प का बड़ा महत्त्व है । इससे बल, 
वीयं, एवं आयु की वृद्धि के साथ-साथ कितने ही रोगों 
कानिवारणमभी हो जाता है। आमस्र-कल्प से दुबले 
व्यक्ति मोटे होते है, खुरदरी त्वचा चिकनी हो जातीहै, 
शरीर पृष्ट हो जातारहै, आंखों की चमक बढ़ जाती 
है, ओर दांत मोती के समान चमकने लगते हैँ । यह्‌ कल्प 
कपोलों पर लाली लादेतादहै ओर कन्जको,जो कि 
समस्त रोगो की जड होता है, भगा देता है । 

परतिवषे एक बार आम के दिनो मे यदि यह्‌ कल्प 
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नियमपूवेक कर लिया जायाकरे तो शरीर नया होकर 
उसका कायाकल्प हो जाय, जिससे आजीवन शरीर 
किसी रोग कारिकार हो ही नहीं सकता । 

दूध के साथ आमका कल्प हो जाय, सर्वोत्तम 
होता दहै। क्योकि दूध ओर आम-रस का जोड अच्छा 
होतादहै। आमकी प्रोटीन ओौर फंटकी कमी दूध 
के प्रोटीन ओर फटसेपूरीहो जाती है जिससे वह 
अक्सीर वन जातादै । शरीर कौ शुद्धितथा ह्र प्रकार 
के असाध्य रोगों, जैसे संग्रहणी आदि उदर-रोग, क्षय, 
दमा, नपुंसकता, रक्त-विकार, बवासी र, यकृत-दोष आदि 
मे इस कत्प से आइचयंजनक रूपसे लाभहोता दहै । 

यह कल्प इस प्रकार कीजिए- 

आम्र-कल्प आरम्भ करने के पूवं सवंप्रथम शरीर 
को तय्यार करना चाहिए । अर्थात्‌ शरीर मे स्थित 
पहले के संचित विजातीय द्रव्य (मल) से उसे मुक्त 
करके निमेल बना लेना चाहिए । इसके लिये पहले 
शक्तिके अनुसार एक से तीन दिनों का उपवास करना 
चाहिए । उपवास कालम रोज सुबह आध घंटे के लिये 
पेड पर गीली मही को पटी उसे सूखे ऊनी कपडेसे 
ढक कर रखने के वाद एनिमा लेना चाहिए, तथा उन 
दिनो कागजी नीबू कारस मिला हुआ ताजा जल थोडा- 
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थोडा करके प्रचुर मात्रा ने पीना चाहिए । तीन दिन 
के उपवास के बाद चौथे दिन रसदार बीज्‌ आमो-से 
रस निकाल कर ओर उसमे उतना ही पानी मिलाकर 
पाव-पाव भरकी माव्रासे सवेरे, दोपहर, शाम को 
लेना चाहिए । दूसरे दिन इन्हीं तीन समयो पर-- 
रसदार बीज्‌ आम धी रे-धीरे चूसना चाहिए । तीसरे 
दिन से आम चूसने के बाद पाव-पाव भर गायका 
धारोष्ण दूध भी पीना आरम्भ कर देना चाहिए । 
दोपहर के लिये एक उफान का दूध रखा जा सकता 
है । दूध की मात्रा डेढ पाव से आध सेर तक बढारई 
जा सकती है । बहतो के लिये आम-दूध का यह जहाः 
दिनमेदो बार दही काफी होता है। जो यह आहार 
तीन बार करे, उन्हे इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि मात्रा अधिक होकर अपच न हो जाय । सवेरे 
ओर शाम का यह आहार बहुत थोडी मात्रा मेही 
हो । इस प्रकार आम-दूध चपर महीने उढ-महीने 
अथवा अधिक दिनों तक रह कर स्वास्थ्य को उन्नत 
एवं शरीर को नया बनाया जा सकता ह । 

यदि उपरक्त कल्प करने के बाद पुनः आहार- 
 विहारमे असंयमन किया जाय ओर सादे प्राकृतिक 

| ऋ जन पर जीवन यापन किया जाय तथा न्यायात 
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ओर विश्राम पर उचित ध्यान दिया जाय तो 
कोई कारण नहीं कि मनुष्य का स्वास्थ्य फिर गिरता 
द्खाईदे। 
कच्चे आम के विविध खाद्य-पदा्थं 

अमिया को सलाद-सलाद के लिये अमियाया 
टिकोला ठीक रहता है । क्योकि उसमें खटास कम 
रहती हे । एक तरतरी में छिले आम के टिकोलों के 
छोटे-छोटे टुकड़े काट कर सजादे। साथमे नरम 
लकंड़ा के छोटे-छोटे कुद ॒ट्‌कडे भी रहें । मूग की 
थोड़ी अंकुरी ओर पोदीना की कु पत्तियां भी मिला 
सकते हैँ । इस प्रकार सलाद तय्यार हो जाने पर ऊपर 
से जरा सा पिसा नमक चिडक कर उसका मजा लं 

दाल-अमिया-दालो को सुस्वादु बनाने के लिये 
उनके पकते समय कच्चे आमो को दील कर ओर 
काट कर उनमें डाल देना चाहिए । इससे दाल में कुछ 
खट।पन आ जाता है ओर वह्‌ स्वादिष्ट हो जाती है । 
इस प्रकार दाल मेपड़ा हआ कच्चा आम दाल को 
रीघ्रपाची बनाने में भी सहायक होता है । 

जाम का पना-गाम को कच्चे आमोंको धीमी 
अचिमेंभून कर किसो खुली जगह पर ओसमें रात 
भर पड़ा रहने देँ । सवेरे जलपान के समय उनका 
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चिल्का उतार कर ओर मसल करवठंडेपानीमें घोल 
ले। यही पनाहै। इते एक चुटको भूना ओर 
पिसा हृअ। जरा, कालोमिचं तथा जरा सा नमक 
डाल कर पीवें। मजा अ! जायगा। इसपने सेल्‌ 
के दिनोंमेंलू लगने का भय नहीं रहता ।साथही ल्‌ 
लग जाने परयह्‌ पनाल्‌ूकी दवामभीदहै। इसके 
सेवन से गर्मियों मे अनावश्यक प्यास नहीं लगती ओर 
दिन भर तबियत मे ताजगी बनी रहती है । यह्‌ पना 
पाचक, रुचिकर, भूख को बढ़ाने वाला, तथा उलिटियों 
मे लाभकारी है । 


अभिया का श्बंत-अमियों को छीलकर हरे पोदीने 
की पत्तियों के साथ सिल पर महीन पीस लं । तत्पश्चात्‌ 
उसमे अन्दाज सेदेरी खांड मिलाकर मही, शीशे 
या पत्थर के बत॑न मे घोट कर एकरस करलं ओर 
छान कर रसास्वादन करे । लाजवाब पेय साबित होगा । 
गभियों मे यदा-कदा इस शबेत के भी पीने वालों को 
लू लगने का खतरा नहीं रहता । यह इस वजह से 
किं कच्चा आम पसीना निकालने वाला ओर ठंडक 
पहूंचाने वाला होता है । 

आम की चश्नौ-कच्चे अमो के चिके ओर 
गुढलियां निकाल कर अलग कर दे, ओर गदे कोहरी 
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मिचं, नमक ओर पोदीने की पत्तियों के साथ पीस कर 
चटनी बना ले ओर भोजन के साथ खाये । बडी स्वा- 
दिष्ट होतीहै । कु लोग इस चटनी में गुड मिलाकर 
भी खाना पसंद करते है । 

आम को चटनी नं०° २-थोडे से कच्चे आमो को 
छील कर उन्हें कद्दूकस पर कस लें । फिर उसमें अन्दाज ¦ | 
से गुड, नमक डाल कर रोज धूप मे रखे । धृपमे तब तक 
रखें जब तक चटनी कारंग न बदल जाय । बादमें 
आवश्यकतानुसार चृहारा, बादाम, मुनक्का, तथा कसा 
हुआ नारियल मिला कर खाये । 

गुड अम्मा-कच्चे आमो को छीलकर उनमें से 
प्रत्येक की चार-चार फँकें कर ले। फिर बीज 
निकाल कर धो लें । तत्पश्चात्‌ घी या मक्खन मे जीरे 
का बघार देकर गुडकेषघोल के साथ छौकदे। जब 
चाशनी उबाल खाने लगे तो उतार कर उसमें कु 
खरबर डाल कर रख छोड़ ओर ठंढाहोने परवसेहीया 
रोटी के साथ खाय । यह पाक अत्यन्त स्वादिष्ट होता है । 

अमचुर, खटाई-कच्चे आमो को काटकर ओर 


धृप में सुखाकर सूखी खटाई बनाई जाती है, जिसके 


चूणं को अमचूणं या अमचुर कहते हैँ । इस सूखी 
खटाई को पीसकर पिसी खटाई बनायी जाती है । इन 
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दोनों प्रकार की खटादइयों से चटनी उस वक्त बनाई 
जाती है जब आम का मौसम नहीं होता ओर अमिया 
उपलब्ध नहीं होती । 

आम का मुरब्बा-जिस आममेंरेशानहो ओर 
पकने पर कडा रहे, एेसे कच्चे बडे बडे आम जिसमे 
जाली पड़ गयी हो, लेकर ऊपरी छिलका सचिद्र सीप 
दवारा छीलकर ( लोहे के चाक्‌से छीलने से मुरव्बा 
काला पड़ जाता दहै) पैने चाक्‌ से उनकी बडी बडी 
फे उतारे । इन फाँकों को कलर्ईदार कढ़ाई मे डाल 
चने के पानी मे उबाल डाले । इतना ही उबालें कि 
फांके सख्त बनी रहं । फिर पानी निथार कर फक दं 
ओर फांकोंकोर्बांस की कील से गोद डालें, जिससे 
चाशनी उनमें अच्छी तरह भिद जाय । तत्पश्चात्‌ तीन 
तार की चाशनी मे उन्है मिलाकर अमृतबान मे रख 
दे । चाशनी बनाते समय यदि उसमे केसर घौलकर 
मिला दं तो मुरव्बे का रंग ओौर गुण उत्तम हौ जायगा । 
केसर के अभाव मे हल्दी भी मिला सकते हैँ । तत्पश्चात्‌ ,. 
लग, बडी इलायची के बीज, जावित्री आदि का चूणं 
ऊपर से डालकर अच्छी तरह हिला दं । दूसरे या तीसरे 
दिन से ही इसका सेवन शुरू कर सक्ते हे । | 

यह मुरब्बा पुष्टिकर, तृप्तिकर+ धातु विकार 
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नाशक व अरुचि-निवारक है । इसे खाकर पानी पीना 
ठीक नहीं । दूध पी सक्ते हैँ । किन्तु दूध पीकर इसे 
खाना ठीक नहीं है । 

आम का सुखा अचार-क्च्चे आम ५०, तमक 
१। सर, गरम मसाला १।॥ पाव । आमों कौ छीलकर, 
बड़े हों तो =>, छोटे हों तो ४-४ टुकंडे कर ले । बीज 
निकाल द । नमक ओर गरम मसाला मोटा मोटा 
पीसकर मिला दे । हींग पीसकर मिलाना चाहें तो उसे 
भी मिलादं। फिर शीशे या चीनी के बतंन मे रखकर 
एक सप्ताह तक धूप में रखे । छटा हुआ पानी उसी में 
रहने द । बस अचार तय्यार है । 

आम का तर अचार-गदरा आम जिस पर एक 
यादो बार बरसात का पानी पड़ चुका हो, पानीसे 
घोकर चाक्‌ याआमचीरनेके सरौते से चौफांक कर 
ले लेकिन चारों फक एक में जुड़ी रखे ओर गुठली 
निकालकर फक दें । तत्पश्चात्‌ उसमे मसाला भरकर 
अमृतबानमेया मिटरी के घडङ़ आदिमे च॒न दं, 

मसाला-४्सेर आम के लिये पावभरं मेथी, 
ढाई छटांक पिसी हल्दी, ५ छटांक सौफ, ढाई छटांक 
धनियां, पाव भर लाल मिर्चा, ढाई पाव नमक, तथा 
आध पाव राई। 





। 
। 
॥ 
| 
| 
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आम मे मसाला भरकर ४-५ रोज धूप मे रखें । 
फिर खालिस सरसोंका तेल उस बतनमें भरदं। 
चार अंगुल तेल आमों के ऊपर रहै । जब १५-२० दिन 
मे तेल सूख जायतो फिरतेल भर दंजो ऊपर तक 
भरा रहे ओर अचारमे फषफूद न पड़ने पावे। 

आम का पोटलो अचार- कच्चे आमो कोदखछील 
ओर गुठली निकाल, तथा महीन द्धोटे-छोटे टुकड़े कर 
उसमे राई, हल्दी, नमक, किचित लाल भिचं ओर 
सोँठ का चूणं मिला कपड़े की छोटी छोटी पोटलियों 
में बाधकर सब पोटलियों को अमृतबान में रख ऊपर 
से सरसोकातेल डालकर तर कर दं। ३-४दिन बाद जब 
इच्छा हो एक पोटली निकालकर अन्दर काअचारखायें। 
इसे खाने से हाजमा बढताहै ओर अजीणं दूर होता है। 

आम कौ साँस--क्च्चे आम की चिली हई 
फाकियां आघ सेर, नमक १० तोले, देशी चीनी ३० 
तोले, लाल मिचं ढाई तोले, चिली हुई अदरक १० 
तोले, किंशमिश ५ तोले । इन सबको खूब पीसकर 
१॥ सेर उत्तम सिरके में मिला, कच के बतंनमें भर 
व मूख बंद कर १५ दिनि धूपमे रखें । फिर मोटे 
कपडे से छान बोतल मे भर रखें) जब किसी खाद्य 
पदा्थं को जायकरेदार बनाना हो तो उसमें से ५-७ बद 





| | ( २८ ) 
| निकालकर डाल दे । इसे अंग्रेजी अचार भी कहते है । 


आम की जेली-क्च्चे आम २ सेर छीलकर 
कतर ले । फिर २ सेर पानी मे पकावें। जब आधा 
पानी शेष रहे तब ठंढा कर ओर खूब मलकर फलालेन 
के कपड़े द्वारा रस निचोडलें। उस रस मे बराबर 
का बूरा मिला ओर कड़ी चारानी पका किसी चीनी 
के बतेन मे उसे जमाले। यही आम की जेलीदहै। 
यह बडी स्वाद्विष्ट होती है । 


| 

कासुन्वी- कच्चे आमो को छीलकर गठली निकाल , 
छोटे-छोटे टुकड़े कर उसके साथ इमली, सरसों, हल्दी | 
मिला ओर खूब कूटकर नमक मिला कर रख छोडिए ! 
यही कासृन्दी है । इसे बंगाली लोग बहूत पसंद करते 
है । श१०सेर आमहो तो उसके साथ ३ सेर इमली, 
२ सेर सरसों, आध सेर हल्दी ओर २।॥ सेर नमक 
होना चाहिए । 





आमलेह- कच्चे आमो को भूनकर ओौर उन्हे 

| हाथों से मसल कर गूदा पृथक्‌ करले फिर उसमें 
| अन्दाज से गुड, कालीमिचं, भनी हुई हींग, तथा सेधा 
नमक मिलाकर छक दे । यह आमलेह रुचिकारक, मधुर, 
वृप्तिकारक, स्निग्ब, तथा गुर होता है । इसको ताजा- 
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ताजा ही खाना चाहिए । अधिक दिन रखने से खराब 
हो जाता है । 
भीमसेनी प्रपानक-अमियों को पानी में डालकर 
ओटावं । फिर निकालकर उन्हे मसले । गठली ओर 
चिल्के अलग कर दं । फिर उसमे अन्दाजसे गृडया 
बूरा, शीतल जल, कपूर ओर कालीमिचं का चूण 
मिलावें ओर चम्मचसे थोडा थोड़ा चृस्कीलेले कर 
पीवें, बड़ा आनन्द आयेगा । यह्‌ प्रपानक रुचिकारक, 
बलदायक, तथा इन्द्रियों को तुरंत तृप्त करने वाला है । 
सिरका-ताजे, बडे, कच्चे रसीले आमो को लेकर 
उनके चित्के छील डालिए, ओर चाक्‌ से उनके गूदे 
अलग कर लीजिए । गठलियों को फक दीजिए । अब 
गदे को सिल पर रखकर चटनी की तरह पीस डालिये 
ओर उसे किसी ज्लीने साफ कपड़े मे रखकर उसका 
रस निचोड लीजिए । यही रस आम का प्राकृतिक 
ताजा सिरका है । इसमे अंदाज से नमक, भूना हुआ 
जीरा या अजमोद के पिसे हुये बीज डालकर सिरके 
का आनन्द लीजिए । 
आम का गलगल-सामान-बड़े आम १ सेर 
। जिनमे गुठ्ली छोटी हो, गड आधा सेर, तेल सरसों 
| आधी छटांक, मेथी पेसा भर, सौफ पेसा भर, जीरा 


कि = 
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पसा भर, दोःतीन नग कालीमिचै, मंँगरेला (कलौजी )} 
पसा भर, तथा नमक एक बड़े चम्मच बराबर । 

विधि- पहले आमो को छीलकर छोटे छौटे टुकड़े 
करले। अब गुड को १६ पाव पानी में तोड कर 
भिगो दे । फिर कडाही मे गरम करके उसमे मेथी, 
सौफ, जीरा, मेगरेला ओर मिचंको तोड़ कर तडका 
लगाकर आम के टुकंडों को थोडा भून ले । जब आम 
हल्का भून जाय तब पानी समेत गुड छोड दे ओर 
हिला दें । नमक भीसाथही डाल दं । कुचदेर आम 
को पकने दें । बीच बीच हिला दिया करें । जब आम 
पकं जाय ओौर रस हल्का गाढा हो जाय, यानी हाथ 
की अंगुली के किनारे छने पर दो तार उठने लगे, तब 
उतार ले । यही आम का गलगल है । यह्‌ १५ दिन 
तक खराब नही होता ओर खाने मे बेहद स्वादिष्ट 
होता है । 

आम का लहसुनियां अचार- १०० कच्चे, गोले 
ओर जालीदार आम, २० आम भर नमक, १ पाव 
पिसी हल्दी, आध पाव पिसी सौफ, १ टाक पिसी 
मेथी, आधी छटाकं कर्लोजी समूची, अन्दाज से पिसी 
लाल मिचं, तथा आध सेर बिना पानी का महीन पिसा 
लहसुन लेकर पहले आमो को बिना छीले हुये ठ-ल 
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टुकड़े कर लँ । गुखलियां निकाल दें । फिर उन्हें एक 
बतंन मे नमक ओौर हल्दी मे बोर-बोर कर रखें । जब 
सव टुकड़ नमक ओर हल्दी में सन जावे तो उन्हे एकं 
घड़ मे भरकर रख दे ओर दो-तीन दिनयों ही षडा 
रहने दे । घड़ं को रोज हिला दिया करे ताकि नीचे के 
टुकड़े सडने न पावें । जब पानी छूटने लगे तब ॒टकड़ों 
को निकाल कर एक चिद्धले वर्तन मे रखें तथा बचा 
हुआ हल्दी-नमक मिला दे। फिर वही छटा हुआ पानी 
छीटे दे-दे कर उन टुकडों मेँ जज्ब कर दे । तत्पश्चात्‌ 
उपयुक्त मसाला ओर पिसा लहसुन मिलाकर साथ ही 
कड़वा तेल भी मिलाकर एक बड़े अमृतबान में रखें । 
मह पर कपड़ा बांधकर दो दिन धूप में रखे। बस 
आम का लहसूनियां अचार तय्यार हो जायगा जो वर्षो 
बिना बिगड़ रह सकेगा । 
आम को मीठी चटनी--कच्चे कलमी आम का 
बिना रेशे का गूदा १ सेर, बुरा १ पाव, नमक १ 
तोला, लहसुन १ तोला, छोटी इलायची ‡ तोला लेकर 
पहले आध पाव बरे मे गूदे को ओर नमक को पकाय । 
जब गूदा गल जावे तो कलघछ्धीसे कुचल दे, फिर उसको 
उतार कर बूरे की चादानी १ पाव पानीमे बनाकर 
उसकी मैल पौने से निकाल दं । जब चादानी में तीन 





"को 
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तारओआ जावेंतो वह गूदा डालकर पकालें । | 
उसमे भी तार बंध जाय तब उतार कर उसमे पिसी 
इलायची डाल दं ओर लहसुन कौ बारीक पीसकर 
ओरधी में भूनकर उस चटनी मेंमिलादें ओर खायें। 
इस चटनी को आप साल भर तक “रख सकते हैँ । 

नौरत्न चटनी-कलमी आम कै गूदा, बूरा गदे 
के बरावर, सौफ, धनियां, कलोौजी, महीन कटे छहारे, 
बादाम दो-दो टुकड़े, महीन कटी अदरक, साबुत पिस्ता, 
किडमिरश-सब इच्छानुसार ले । अब आम को दछीलकर 
कट्‌.कस पर कस लं ओर बहुत थोड़ा नमक मिलाकर 
एक रात रख छोड । दूसरी सुबह बूरा व॒ मसाला 
मिला दं । तीन-चार दिन बाद मेवा, अदरक व थोडा 
सा सिरका मिलादं ओर धूपमे तब तक रखें जब तक 
बूराव आमका चटा पानी सूखन जाय । चटनी के 
तय्यार हो जाने पर उसमे सूखे पोदीने की पत्तियों को 
मसलकर मिला दं ओर शीशे आदि के चौड़े मुहुके 
बतंनमे रख दं ओर खाये । 

आम का पन्जचरा-हाथ के तोड़े हूय १ सेर 
गदरे आमो को लेकर उनकोदटेपीकी ओरसे ढेपी भर 
काट दं । फिर उन्हे उबाल कर अलग रखदं। १ 
तोला राई, १ तोला हल्दी, आधी टाक नमक सबको 
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एक साथ पीसकर बराबर का पानी मिला दे ओर 
उसी मे उबले आमो को द्धोड दं ओर मटकेमे भरकर 
उसका मुंह बंद कर दें । चार रोज तक धूप में रखे, 
उसके बाद राई के बराबर तेल छोडकर आठ रोज के 
बाद खाने के काम मे लावे । यह अचार अधिक दिन 
तक नहीं ठहरता । 

आम ओर सिरके की चटनी-र्पाच सेर कच्चे 
आमो को छीलकर कद्दूकस पर कसले । फिर एक 
चछटांक लाल मिचं, १ टाक जीरा, आध सेर नमक, 
ओर आध सेर देरी शक्कर डालकर एक बोतल सिरके 
मे खूब पकावें । ठंडा होने पर अमृतबान मे भरकर 
रख ले । यह्‌ चटनी वर्षो तक खराब नहीं होती । 

आम का मीठा अचार-आमों को दछीलकर ओर 
काटकर उनकी छोटी-द्लोटी दो सेर फांकंले। एक तोला 
सफेद जीरा, १ तोला बड़ी इलायची, एक तोला सौफ, एक 
चछटांक मेथी, दो तोला मंगरला, एक चटांकं कालीमिचं, 
एक तोला लाल मिचं, एक टाक सोँठ, आधी छटांक 
धनिया, एक टांक पीपर, तीन माशा जायफल, € 
माशा जावित्री, ३ माशा केसर ओर तीन सेर देशी 
चीनी लें । केसर ओर चीनी के अलावा सभो मसालों 
कोघीमें भूनलें ओर दरकच कर आममे मिलादं। 
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फिर केसर को चूण कर चीनी मे मिलावें, साथ ही 
पाव भर पिसा संधा नमक ओौर डेढ पाव सिरका भी । ५ 
जब सब चीजं एकदिल हो जायं तब अमृतबान में 
रख दं ओर ऊपर सकोरा रखकर मुह को कपड़ेसे 
बांध दे ओर ८-१० दिन तक धृप में रखें । तत्परचात्‌ 
खाने के काम में लावे । 
पके आम के विविध व्यञ्जन 

सलाद- मीठे ओर पके आमोंको लेकर ओर 
उनका छिल्का उतार कर उनके छोटे छोटे कतले ` 
काट लीजिये ओरढंगसे एक प्लेट में सजा दीजिए । 
उसके ऊपर भी चाहेतो किसी अन्य गूदेदार मीठे 
फल, जंसे पपीता, केला, अमरूद, सेव या नाङपाती | 
आदि कं भी कतले सजा दं । अब इन सब कतलों के ऊपर ' 
एक तह्‌ शहद, दूध, दही, मक्खन, क्रीम या दूध कौ 
मलाई को उचित परिमाण में लेकर जमादे, ओर ¦ 
आम के सुस्वादु सलाद का मजा ले। | 

 आम-चिउड़ा-आवर्यकतानुसार साफ ओर नरम 

चिउड़ा लेकर उसे पानीके मेलसे ओर नरम कर 
ले । तत्पदचात्‌ उसमें पतले रसवाले मीठे बीज्‌ आमां 
का रस अन्दाजसे डालकर उसे तर कर ले । उसके 
बाद उसके साथ कुं कलमी पके आमकेद्ोटे छोटे 


॥ ताता दतगिशष्छनददतनयन 
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टुकड़े मिलावें । आम-चिउडा का स्वादिष्ट व्यञ्जन 
तय्यार है । चम्मचसे उठा उठा कर खाये, साथ ही 
अत मे थोडा धारोष्ण दूध भी पीना न भूलें । 
आम-रस ओर दूध का पेय-पतले रसवाले मीठे 
बीज्‌ आमो का थोड़ा रस निचोडकर ओर आवश्यकता- 
नुसार उसमे थोडा पानी मिलाकर उसे ओर पतला 
कर लं । फिर अन्दाज से शहद ओर दूध डालकर 
सुस्वादु पेय बना लें ओर पीव । शहद की जगह गुड 
या राबभीडालीजा सक्तीहै। पेयम इच्छानुसार 
कोई खुदब् भी मिलाई जा सकती है । यह पेय बड़ा ही 
पुष्टिकारक ओौर स्वादिष्ट होता है। दुबले व्यक्ति 
यदि कुचं दिनों तक इस पेय का सेवन करे तो अवश्य 
पष्ट ओर मोटे हो जायं । एेसे लोगो को सुबह, शाम 
ओर दोपहर-तीन वक्त एक-एक गिलास यह पेय 
कमसे कम आम के पूरे मौसममे जरूर सेवन 
करना चाहिए । 
जिनको आम का सादा रस गरम करता हो ओर 
न पचता हो, उनके लिये आम ओर दूधका यह्‌ 
मिश्रित पेय अमृत के समान लाभकारी है । यह पेय 
अरतिं के लिये टानिक है । यह्‌ रस, रक्त, मांस. मेद, 
तथा वीयं को बढ़ानेवाला, वात-संस्थान को उत्तेजना 
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प्रदान करनेवाला, तथा नाडीमण्डल को मजबूत 
बनाने वाला हे । 

यह पेय शरीर मे तत्काल शक्ति उत्पन्न करता 
है । जो लोग ताकत लानेवाली ओौषधियो का सेवन 
कर शरीर को पुष्ट करना चाहते हँ उनको एक बार 
इस पेय का सेवन करके परीक्षा करनी चाहिए । जो 
लाभ ओवल्टीन, ओकासा ओर फंल्युना, यहां तक 
कि ८० ₹० तोले वाले मकरध्वज से नहीं मिलता वह 
सिफं आम केरसवदूधके मिश्रणके सेवन से सहज ही 
मे प्राप्त हो जातादहे। 

यह पेय शकरा उत्पन्न नहीं करता, इसलिये 
प्रमेह ओर बहूमूत्र के रोगी भी इसे सेवन करके लाभ 
उठा सक्ते है । 

इस पेय के बनाने मे एक बात का ध्यान अवश्य 
रखना चाहिए । वह यह किं जब तकं वर्षा नहीं होती 
तब तक आम-फल मे मिठास नहीं आती । अतः कम 
से कम एक वर्षाहो जाने पर ही इस पेय का सेवन 
हितकारी होता है। भीषण गरमी में बगेर दूधके 
आम-रस का सेवन करने से मूत्र गंदला, गाढा तथा 
पिष्टमय होने लगता दै, तथा किसी किसी को मूत्रा 
ल्पता-रोग की भी रिकायत हो जाती है । लेकिन इन 
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दोषों केहोने पर दूधपी लेनेसेये सारे दोष भिट 
जाते है । 


जिन्हे कफजन्य कास-इवास कारोग हो उन्हे 
आम-रस ओर दूध कं पेय का सेवन नहीं करना चाहिए । 
उन्हे उत्तम कलमी आम का सेवन शहद कं साथ करना 
। 

हृलवा-पका ओर गूदेदार कलमी आम लेकर 
पहले उसका गूदा निकालें । फिर उस गदे को हाथ 
से मलकर उसमे का सब रेशा अलग कर दं । अब 
कढई मे घी डालकर उसमे मले हुये आम कं गूदे को 
डालकर भून । जब गाढा होने लगे तो उसमे थोडा 
सा गुड डालकर पकावें ओर जब हलवा सदृश पाक 
तय्यार हो जाय तो उतार कर ओर्डा करकं 
खायं । 

बफ-पके ओर मीठे बीज्‌ आमोकं रसको 
एक कडढाई मे डालकर धीमी आंच पर रखें ओर 
उसमे चम्मच से थोडा-थोडा घी या मक्खन डालते 
रहे । जब रस गाढ़ाहो जाय तो उसमे अन्दाज से 
थोडा खोया ओर खाँड दोडें । ` तत्पङ्चात्‌ थाली में 
फला दे ओर ठंडा होने पर बफियाँं काट लें । यदि 
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इच्छा हो तो किशमिश, पिस्ता, बादाम ओर इलायची 
भी कतर कर डाल दें। 

कुल्फो-दसहरी अथवा लंगड़ा जसे मीठे कलमी 
आमो को लेकर उनकी फाँके काटले। बाद को सीप 
या चम्मच की मदद से उनसे उनका गदा अलग करके 
उसे किसी चीनी, मिरी या शीशे के बतंन मे एकत्र 
कर्‌ । अब उसमे मलाई, क्रीम, या मीठा दही अन्दाज से 
मिलाकर सब को एक रस करलं ओर ऊपर से गुलाब 
या केवडा-जल चछिडककर उसे बतंन सहित बरफ के 
चूरोंकेढेरपर रखदें। थोड़ी देरमे आम कौ कुत्फी 
तय्यार मिलेगी । 


इस कुल्फी के सेवन से रक्त शुद्ध ओर सतेज 
होता है, शरीर का विकार निकलता है, चमडी का 
रंग निखरता है, पेट साफ होता है, तथा कन्ज दूर 
होता है । केवल इस कल्फी को ही खाकर आम के 
दिनों मे मनुष्य मजे से रह सकता है ओर लाभे प्राप्त 
कर सकता है । यह एक पूणं भोजन है । इस कुल्फी 
को खाकर यदि उपर से डेढ पाव-आध सेरदूधभी 
पी लिया जाय तो उसके गण ओर भी बढ़ जाते है 
ओर वह॒ अमृततुल्य हो जाता है । 

अमावट, आम-पाषड़, या आम-रोटी-पतले रस- 
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वाले बीज्‌ आमोके रससे यह सुस्वादु खाद्य बनता 
है। काठ या मद्री के बड़े बड़े थालो परजरासा 
घी या तेल पौतकर उन पर बीज्‌ आमोकेरस की, 
एक-एक पतली तह विद्कादी जाती है । उसके बाद 
उन थालोंको रस समेत धूपमे सूखने को रख दिया 
जातादहै। थालो-का रस सूखकर जब उनकी रोटी 
या पापड़ सा अन जाता है तब उन्हे थालो से उतार 
कर ओर लपेट केर रख लिया जाता है । यही अमावट, 
आम-पापड या जआामरोटी है । पोदीना वगैरह डालकर 
इसको चटनी बनतीहैिजो बड़ी ही स्वादिष्ट होती 
है 1 महाराष्ट के लोग वर्षाऋतु मे अमावट के टुकंड 
कर ओर पानी में डालकर सरगूडियां ( सेवर्दसे 
मिलता जुलता एक खाद्य पदाथ ) कं साथ 
खाते है । 

अमावट को आमोट ओर आग्रावत्तं भी कहते 
है । यह सालभर तक रह सकतादटै। यहकं की 
बीमारी मे बड़ा लाभकर सिद्ध होतादै। तथा तृषा 
व वात-पित्त को दूर करने वाला होता है। यह 
दस्तावर, रुचिर, हल्का, तथा कोष्ठ स्थित ॒वात- 
निवारक होताहे। 

श्रीखण्ड--दही २५० ग्राम, आम का गदा २५० 
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ग्राम, छोटी इलायची २ नग, तथा देशी लाल = 
आवश्यकतानुसार लेकर पहले आम के गूदे मे थोड़ा जल 
डालकर चलनी द्वारा छान लें। दही को कपड़ द्रारा 
छान ले । इलायची पीसकर डाले एवं शक्कर आदि 
सब चीजं मिला कर स्वादिष्ट एवं पौष्टिक श्रीखण्ड का 
आनन्द ले । इसे दोपहर कं भोजन कं साथ या अकेले 
भी खाया जा सकता है । | 
शबंत-पके हुये आमो का रस २५० ग्राम, देशी 
दाक्कर ५०० ग्राम, जल २५० ग्राम, छोटी इलायची 
२ नग । सबको एकं कलईूदार बतेन मे डालकर आग 
पर चढ़ादं। २ तार की चाशनी बनने पर उतार ले । 
ठ्डा होने पर छान कर साफ बोतलमे भर कर रख 
छोड़ । आम का शानदार, पौष्टिक, तथा सुस्वादु 
दाबेत तय्यार है। इस शबंत कोगर्मी के मौसममें 
बाल बच्चो, इष्टमित्र, सभी को पिलादइये ओर कोका- 
कोला तथा चाय के अभिशाप से उन्हे बचाइए । 
आख्रपाक-अच्छ मीठे आमोंका रस यदि ४ सेर 
होतो उसके साथ १ सेर बुरा, १ पाव घृत, ११ | 
तोला सोठ का महीन चूणे, ५ तोला मिचं चूण, २॥ 
तोला छोटी पीपर का चूणं ओर शुद्ध ताजा जल १ 


सेर मिला सबको मिदर या कलर्ईदार कढई में धीमी 
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आंच पर लकड़ी की कलचछ्ची से चलाते हुये ओटायं । 
ओटते-ओटते जब पानी जल जाय ओौर कृच ढीला 
मावा जैसाहो जाय, तब नीचे उतार कर उसमें 
पहले से ही तैयार कर रखा हुआ निम्न द्रव्यो का 
महीन चं मिला पाक जमा दे- 





धनिर्यां, सफेद जीरा, चित्रक-मूल, तेजपात, 
नागरमोथा, दालचीनी, काला जीरा, पीपरामूल, 
नागकेशर, छोटी इलायची, जावित्री, लग व॒ जाय- 
फल- प्रत्येक का चूणं सवा-सवा तोला । 


दस पाक को माजृम जैसा बनाना हौ तो इसमें 
११ तोला शहद भी मिलाकर सुरक्षित रख लं । मात्रा 
२ से४ तोला । प्रातः सायं सेवन कर ऊपर से धारोष्ण 
दूध पीये । 


यह्‌ पाक वीं, बुद्धि, एवं आयुष्य वद्धक तथा 
अत्यधिक वाजीकरण है । संग्रहणी, क्षय, इवास, 
अरुचि आदि नाशक है । बार-बार गभंपात होने का 
विकार जिस स्त्री कोहो उसे यह पाक अत्यन्त हित- 
कारीदहै। 

पके आम का चण -पके आमों का चूणं बनाने ` 
के लिये पहले उन्है लगभग ८ मिनट तक कारस्टिक 





व 
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सोडे के गमं जल मे रखना होता है । इससे उनका 
चछिल्का विना चिल ही सहज हीमे अलग हो जाता ` 
ठै । फिर उनकी गुखलियों को भी अलग कर देते हँ 
ओर गदे को यन्त्र द्रारा गाढे मांडके रूपमे परिणत 
करदेते हँ । क्योकि गूदे मे ८६ प्रतिशत जलीय अंश 
रहता है । यह जलीय अंश जब १५ प्रतिशत वचा 
रहता है तब उस मांड को एक दूसरे यन्त्र द्वारा 
सुखाकर उससे अमावट की तरह पतला बना देते हँ । 
फिर उसे एक तीसरे यन्त्र मे रखकर उसका चूणं 
बनाया जातादहे। पके आमोंका इसप्रकार का चूण 
कलकत्ता के निकट यादवपुर के इन्जीनिर्यरिग ओर 
टेकनालांजी विद्या कालेज से सम्बद्ध परीक्षा विभाग मे 
सवंप्रथम तय्यार किया गया था । 


यह्‌ चूणं बहत दिनों तक कामका बना रहता 
है । इसलिये विदेशों मे इसे भेजकर व्यापारिक लाभ 
उठाया जा सकता है । पर अपने देश मे इस चूणं कौ 
खपत होने कौ सम्भावना इसलिये नहीं है कि यहाँ के 
लोगों को सस्ते दामों मे साल के तीन-चार महीनों 
आम मिलते रहते हैँ । स्वास्थ्य की दूष्टि से पके 
आम का यह चूणं उतना ठीक भी नहीं होता जितना 
कि ताजा पका आम । 
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सूखा पका आम-पके आमो को खण्ड-खण्ड करके 
सुखा लेते हैँ । यही सूखा पका आम है। इस खाद्य 
काभी व्यापार विदेशोंमें भले ही किया जाय, पर 
भारतवासियों के लिये ताजे पके आमो के सामने यह 
तुच्छ ही है । कुछ दिन हये बम्बई प्रदेश के अल्फान्जो 
आम को सुखां कर यूरोप भेजा गया था । किन्तु वहां 
वालों ने उसे विष पसंद नहीं किया । उनका कहना 
था कि उससे तारपीन की सी गंध आती दहे, 

आम कौ पकौडी-आध सेर बेसन ओर आध सेर 
मीठे पके आमोँंके रसको मिलाकर खूब फंट। 
उसके बाद अन्दाज से नमक, दालचीनी, लग, 


। काली मिचं, इलायची तथा सफेद जीरा को पीसकर 


` उसमे मिला दे । सबको फिर फटे । तत्पश्चात्‌ साधारण 


पकौडियों की भांतिघी मे डाल कर तल ले । इन 
पकौडियों को मीठे दही मे डाल कर खायं बडी 
स्वादिष्ट लगेगी । 


ग्राम-गक्ष के अन्य अवयवो के गुण एवं प्रयोग 
आम के कच्चे पक्के फलों के अलावा उनकी गुर्ली, 
गुखली की गिरी, चेप, गोद, च्िल्का, बौर, पत्तियां, 
छाल, तथा जड आदि सभी मे रोगनाशकं गण विद्य- 
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मान होते हैँ । अतः इस विषय पर भी थोडा ~| 
डाला जाता है । 

गुठली-आम के फल के भीतर विविध आकार 
को एक बहुत कंडी गुठली होती है जो आमका बीज 
कहलाती टै, जिसके खूब सूख जाने पर उसके भीतर 
को गिरी जिसे विजली भी कहते हँ ढीली पड़ जाती 
दै। यह्‌ गिरी सूखने पर भूरे यासफेदरंगकी होती 
है, साथही दो दलों में बिभक्त होती है। इसका स्वाद 
कुछ कसला ओरं लुआबी होता है । इसमे टैनिक अम्ल 
(¶वपं८ 4८) प्रचुर मात्रा मे पाया जाता है । इसका 
तेल ओपधियो के काममे आतादहै। 

गिरी यदि २-३ मास तक गुखली में पड़ी रहैतो 
सड जाती दहे ओर उसमे कीड़े पड़जातेरहैँ। इसलिये. . 
शीघ्र ही उसे गुली से अलग कर ओर धृपमें सुखा | 
कर॒ रख लेना चाहिए ओर काममें लाना चाहिए । 
बेजाली पड़ी अमियाकौी गुठली की गिरी ओषधियो 
मं विशेष रूपसे प्रभावकारी सिद्ध होती है तथा 
लाने मे बड़ी सुस्वादु लगती है। कुच लोग इसे 
पीस कर इसके आटे की रोटी बना कर खाते है । 

आम कौ गुठली की इस गिरीके विषय में 
महात्मा गाधी ने अपने एक लेख मे लिखा है-- “मुहे 
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एक दोस्त ने करेन्ट साइंस' की एक कतरन भेजी है, 
जिसमे यह बताया गया है किं आमक गुखली की 
गिरी अनाज ओर चारे की जगह अच्छा काम दे सकती 
है । आजकल तो ये गठलियां कृडा समञ्चकर फक 
दी जाती ह। लेकिन रासायनिक खोज से यह मालूम 
हआ है कि इनमें प्रोटीन ओर कार्बोहाइड़ंट काफी मात्रा 
मे पाये जाते हैँ । अतः इन गुठलियों से ७ करोड़ पौण्ड 
बचाया जा सकने वाला प्रोटीन ओर लगभग ७८ 
करोड पौण्ड स्टाचं मिल सकता है । यह्‌ भी अन्दाजा 
लगाया गया है कि यह बचाया जा सकने वाला प्रोटीन 
८० पौण्ड आम की गुठली की गिरीमें से निकलता 
है ओर ८६ पौडजौ के बराबर स्टाचं निकलता रहै 

इस गिरी काप्रयोग बहुतसे रोगो में लाभ के 
साथ किया जाता है। अतिसार, खटी उकार, हदय 
की जलन, लार टपकना, वमन, तथा ओंव आदिमे 
दूसके चण से लाभ होता है। पेशाब के रुकने पर 
दूसका चूर्णं पेड_ पर लेपने से पेशाब उतर आता द \ 

गोद व चेप-आम के पेडसे गोदनिकलतादहैजो 
लाल, पीले रगका होता है। यह्‌ ओौषधिके काममे 
आतारहै। इस गोद की राल बनती है, जिसे शक्कर 

ओर घी मिलाकर खाने से अतिसार मिटतादहै। 


चै 
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चेप भी ओौषधिके कामम आताहै। ॥ ^ 
आम तोडने पर उसकी दढेपीसे जो पानी-जेसा रस 
निकलतादहै उसेहीचेप कहतेहैँ। बेवाईके दरारों 
मे इस चेप को भरदेनेसे बेवाई ठीक हो जाती है । 


आम के कोमल पत्तो को तोडनेसे जो चेप निक. 
लती है उसे आंख की बिलनी के मूख पर लगाने से वह्‌ 
जलकर ठीक हो जाती है । 

आम के फल का चछिल्का--यह भी जौषधि के काम 
आता हे । 

बौर-उसे आम का पष्पया मञ्जरी भी कहते 
है । इसको मिश्री के साथ सेवन करने से रक्तदोषः, 
दाह, अतिसार, पित्तविकार एवं सोमरोग को शान्ति 
होती है। इसके चूणं को दूधके साथ लेने से वीयं 
गाढ़ा होकर स्तम्भन ओर कामशक्ति की वृद्धि होती 
है। इसका तेल भी निकाला जाता है जिसकी कूच 
बंदे नथुनों मे डालने से सिरददं तथा आधासीसी के 
ददं मे लाभकारी होता हे । 


पत्तियां-आम की पत्तियों का गुण प्रायः उसके 
छाल कंगुणनजेसा हीहोताहै ओर छाल की जगह 
ओषधियों मे प्रयोग किया जा सकता है) 


। 
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आम को पत्तियों की चाय बड़ी गुणकारी होती 
है । बनाने की विधि यह्‌ है-आम की पत्तियां जो 
पेड पर ही पक कर पीलीहोगयीहों, संख्याम ११ 
तोड़कर सेर भर पानीमें डाल दं ओर आग पर रख 
कर उबालें । जब पानी केवल आध पाव रह्‌ जाय 
तब उतार कर चान लं ओर आध पाव दूध 
ओर अन्दाज से मीठा मिला चाय की तरह पीवें। 
यह चाय शरीर कं समस्त अवयवो को शक्ति प्रदान 
करती टै । | 

छाल-आम के वृक्ष की ऊपरी ओरभीतरी छाल, 
दोनों ओषधियो कं काम आती है । इस छाल का उपयोग 
अडोक वृक्ष कीद्ाल जंसादही होताहै। सवं प्रकार 
के रक्तवाही विकारो मे इसका काढा पीने से रक्तल्लाव 
बन्दहो जातादहै। रोगो मे ऊपरी छाल की बनिस्वत 
अन्तर्छल विहेष उपयोगी होती है । 

जड़-आम के वृक्ष की जड का भी व्यवहार ओषधि 
कं रूपमेहोतादहै। जड़के ट्कडेकोचोटी या हाथ 
पर बाधने से पित्तज्वरमे लाभ होता दहै। 


-- -- ~  ~--- ~ `-=- ----- 














७५ रोगों का डाक्टर-आम 


आम न केवल सर्वोच्च कोटि का सुस्वादु फल ही 
दे, अपितु यह्‌ बहुत सेरोगोंकी राम बाण ओषधि 
भीदहै। रोगोमे आम-वृक्ष के सभी अंग-जड, छाल, 
पत्ते, बौर, फल, तथा गठली उपयोग मे लाये जाते हैँ । 
७५ रोगो की आम्र-चिकित्सा नीचे दीजारहीहै। 

ल्‌ लगना-लू अथवा कड़ी धूप लग जाने पर 
कच्चे आमो का पना, जिसके बनाने की तरकीब ऊपर 
लिखी जा चकीदहै, बनाकर रोगी को थोडा-थोडा 
करके दिन मे कई बार पिलाना चाहिए ओर दो-तीन 
बार उसीको पूरे शरीर में लगाना भी चाहिए । 

अनिद्रा-मीठे ओौर रसदार बीज्‌ आमो को 
खाकर ऊपर से गुनगुना दूध पीनेसे नींद विना बुलाये 
आप से आपञाजाती है । आमके पूरे मौसम मे प्रति- 
दिन इस प्रयोग के करने से अनिद्रा-रोग सदा के लिये 
पिड छोड देता है । 

सुखा रोग-आम के अमचुर के प्रयोग से बच्चों 
कासूखा रोगकृचही दिनोमे दूरहो जातादहै। 
अवस्थानुसार अमचुर कौ मात्रा निर्धारित करनी 
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चाहिए ओर उसे भिगोकर तत्पश्चात्‌ उसमे शुद्ध शहद 
मिलाकर बच्चे कोदिनमेदो बार चटाना चाहिए । 

तिल्ली बढ़ना-बीज्‌ आम के रस में शहद मिला- 
कर कुछ दिनों तकं प्रयोग करने से बढी हुई तिल्ली 
ठीक हो जाती दहै । 

स्कर्व-रोग--आधूनिक विज्ञान की दृष्टि से कच्चे 
। का सेवन स्कर्वी-रोग मे लाभकारी माना गया 
है । क्योकि स्कर्वी-रोग में सिटिक एसिड लाभ करता 
है ओर वह कच्चे आम में अधिक मात्रामे पाया 
जाता हे, 

आंख की पीडा-कच्चे आम को पौीसकर उसकी 
गरम-गरम पल्टिस आंख पर बाँधने से आंख की पीडा 
तथा अन्य नेत्र-रोगों मे उपकारी है । 

आग से जलना-आम के पत्तों को जलाकर 
उसका भस्म जले स्थान पर लगने से लाभ होता हे । 
गुठली की गिरी को पानी में पौसकर लेप करनेसे 
भी वही लाभ होता है, 

घाव-आम कीलाल का काढ़ा बनाकर ओर 


उसे ठंडा करके घाव पर लगाने से घाव रीघ्र 
भरता है । 
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वेट के कृमि-आम के फल के छिल्कों अथवा 
आम के पेड की अन्तर्छाल का काढा पीने सेपेटके 
कमि नष्ट होजते ्है। गुठली के चूण को मट्‌ठे 
के साथ सेवन करनेसे भी वही लाभ होता है। 


| की पीडा-आम के पत्तो का रस गनगुना 

करके कानमे डालनेसे कान की पीड़ामिटती हे, 
आम के बौर को पीसकर उसका रस सरसों के तेलमें 
मिलाकर कान मे डालने से यदि कान के अन्दर फोड़ा 
होगा तो बह फूटकर बह जायगा । 


दमा ओर हिचकी-आम के पत्तो कोबीडी की 
तरह पीने से इन दोनो रोगों में लाभ होता है । आम 
की गुठली का चूणं २-३ माशा रोज ३बारलेनेसे 
दमा अच्छाहो जातादहै। 

खनी बवासीर-आम को अन्तछ्ाल का रस 
नियमित रूप से सेवन करने से खूनी बवासीर ठीक 
हो जाती दहै। आम की गुली काचूणे भीर्संर 
मादा दिनमे ३ बारनलेनेसे वही लाभ होता है। 

ज्वर- गर्मी के दिनों मे तेज ज्वर चढ्ने पर आम 
की जड को पीसकर हथेलियों पर बाधने सं ज्वर 
उतरने लगता है । 
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प्रदर-आमके तने की एक सेर चाल को ५ सेर 
पानी मे उबाल कर काढ़ा बनावे । फिर उसमे बूरा या 
मिश्री अन्दाज से डालकर दिन में ३-४ बार पीवें, प्रदर 
रोग बिल्कुल ठीक हौ जायगा । 

नकसीर-आम की गुठली का रस नाकं में टप- 
काने से नकसीर ठीक हो जाती है, 


सिरददं-आम की गुठली ओर छोटी हड को 
बकरी के दूध मे धिसकर मस्तक पर लेप करने से सिर- 
ददं दूरहो जाता हे। 

खून की कं-आमकी गुठ्ली का रस कानमे 
टपकाने से खून की उल्टी बंद हौ जाती ह । 


राजयक्ष्मा- किसी पत्थर या तामचीनी के पात्र में 
मीठे तथा रसीले बीज्‌ आमो का १५-२० तोले रस 
निचोड़ कर उसमे छोटी मक्वियों का शहद ५ तोला 
मिलाइए ओर रोगी को प्रातःकाल सेवन करा दीजिए, 
साथ ही दिन रातमें २-३ बार बकरीया गाय का 
थोडा धारोष्ण दूध सादा या जरा सा शहद मिलाकर 
पिलाइए । पानी की जगह रोगी यदि दूध का ही सेवन 
करे तो अति उत्तम । एेसा कु दिनों तक करनेसे 
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राजयक्ष्मा अच्छाहो जाता है, एेसा भावप्रकाश में 
लिखा है । 


संग्रहणी आदि कठिन उदर-रोग-प्रातः २ बजे 
| दो बड़ ओर पके हुये बीज्‌ आमों के चित्के छील ओर 
उनके छोटे छोटे टुकड़े कर एक कलईदार कटोरे मं रखें । 
अब उस कटोरेमे एक उबालका ठंढा किया हुआ 
| दध इतना डाले कि आम के टुकड़े ङ्ब जाये । आम 
के ट्कड़ो को चम्मच से उठा-उठा कर खा जाये ओर 
उपर से वही दूध पी लें । प्रातःकाल इस प्रकार आम 
खालेने के बाद दिनभर ३-३ घंटे पर पुनः ३-३ 
छरटाक दूध पीं । इस बात का ध्यान रखें कि रोग 
जब तकं न चला जाय आम ओर दूध के सिवा ओर 
कोई चीज खाये -पीयें नहीं । संग्रहणी कौ हालत मे जब 
| दस्तों की संख्या में कमी आ जाय तब दो-दो आम 
| दोपहर को भी प्रातःकाल कीरभांतिही दूध के साथ 
लेवें । दो सप्ताह तक इसी तरह आम का सेवन विधि- 
वत्‌ करते रहने से संग्रहणी आदि कठिन पेट के रोग 
पूरे तौरसे दूर हो जाते है। 


निबेलता-पेड पर पके बीज्‌ आमो के स्वरस के 
साथ धारोष्ण गोदुग्ध सेवन करने से निबेलता, 
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नपुंसकता, बदन का पीलापन आदि रोग दुर होकर 
| शरीर सबल, ओजयपूणं तथा स्वस्थ बनता है । 
 हैजा-कच्चे आम का छिलका आधी चछटांक दही 
पीसकर रोगी को सेवन कराने से हैजे में लाभकारी 
होता है । बौर को दही के साथ पीसकर चाटने 
भीरैजामें लाभ टहोतादहै। 
अतिसार-आम की गुठली की गिरी का चूण अति- 
सार में तुरत लाभ पह॑चाता है! यह चूणं यदि दोसे 
तीन माहे की मात्रासे दिन में तीन-चार बार सेवन 
किया जाय तो अतिसार के अतिरिक्त दमा, खूनी बवा- 
सीर ओर प्रदर रोगमेंभी लाभकारी सिद्धदहो। 
सुजाक-आम के पेड के छिलके का रस १ छटाक 
व चने का पानी 3 छटाक मिलाकर लेने से सुजाक के 
रोगीको लाभ होता है । इस ओौषधि के सेवन 
के बाद यदि गाय का धारोष्ण दूध भी पिया जायतो 
लाभ ओर अधिकटहोतादै। 
अंधौरी- कच्चे आम को धिसकर शरीर पर 
शर्मी मे निकली, अँधौरियों पर लगाने से बड़ा लाभ 
होता टै ओर शान्ति मिलती हे। 
शरीर के किसी अंगसे खन निकलना-आमवुक्ष 
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की चाल को पीसकर उसमे मधू मिलाकर चाटने से 
| शरीर के किसी अंग से निकलता हुआ खून बंद हो | 
| जातादहै।. 
| वातो के लिपे पुष्टिकारक मंजन-आम के सूखे 
पत्तों की राख का मंजन करने से दांतों का कोई रोग | 
नहीं होता ओर वे पुष्ट एवं स्वस्थ जीवन भर बने 
| रहते हैँ । 
॑ पेट की जलन-आम की गुर्ली का चूणं उसमें 
| बूरा या शहद मिलाकर सेवन करनेसे पेट की जलन 
शान्त होती है । 

असमय में बाल सफेद-आम के गुर्ली की गिरी 
को तेल में पकाकर कुच दिनों तक लगातार लगाते 
रहने से असमय में हुये सफेद बाल काले-हो जते है । 

स्वप्नदोष-आम के रस मे फिटकिरी ओर नौसा- 
दर मिलाकर पेड़. पर लेप करने से कु ही दिनों मे स्वप्न- 
दोष होना बंद हो जाता है । 

मन्दाग्नि-बीज्‌ आम के रस में सेधा नमक ओर 
देशी चीनी मिलाकर सेवन करने से मंदाग्नि की शान्ति 
होती है । 

बादी बवासीर-आम की गुली को पीसकर 
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मटठे के साथ सेवन करने से वादी बवासीर के मस्से 
सूख कर गिर जाते हैँ । 
 दाद-सूखे आम के चूर्णं भें संधा नमक का चूणं 

मिलाकर तेल के योग से दाद पर लगने से दाद 
अच्छा हौ जाता है । आम के डंठल कौ चेप लगाने से 
भी दादटीकहौजातादहै। 

गभवती स्त्री का कै-पके बीज्‌ अमो का रस 
चूसकर खाने से गभंवती स्त्री की उल्टी की शिकायत 
दूर हो जाती ह) 

गभिणी का दस्त-आम ओर जामुन को छाल 
का काढ़ा, धनियां का चं ओर मिश्री मिलाकर लेने 
से गभिणी का दस्त आनाटठीकहो जातादहे। 

कांच निकलना-आम ओर जामून की चल एवं 
पत्ती को ओटाकर उसके पानी से पाखाना करने के 
बाद आबदस्त करने से कांच निकलने की बीमारी ठीक 
हो जाती दहै) 

मिरी खाने की आदत-आम कौ गुटली का चूं 
४ रत्ती ताजे पानी में मिलाकर चटानेसे बच्चोंकी 
अशान खाने कौ अदत छट जाती हे। 

बच्चों को च॒न्ना काटना-जाम कौ गुठली का 
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रत्ती चूण पानी के साथ खिलाने से बच्चों के गुदा , 

मागं में चृन्ना काटना बंद हो जाता है । 

| काली खोसी-पकं बीज्‌ आम की गुढलियों को 

| धोकर ओर सुखाकर उनके ऊपर के रेरे खूरच डाले 

| ओर जलाकर राख करले। ¢ ग्राम यह राख, २-३ 

। बूद लहसुन का रस, तथा थोड़ा मधु एक में मिलाकर 

| चाटेतो काली खासी दूर हो। 

विच्छ्‌ -दं्ञ-भय-नान्ञ-जब आम के वृक्षम बौर 

| आवे तो किरी दिन प्रातःकाल उसका कोमल बौर लेकरं ` 

। अपनी हथेलियों पर मसल लेने से उसका असर साल 

भर तक हथेली में रहता है ओर व्यक्ति को साल भर 

| तक निच्छ्‌ कं डंक मारने का कोई मसर नहीं होता । 

। साथ ही विच्छ्‌ आदि किसी भी जानवर ने जहाँ दंशं 
| 
| 


ब्दः < ---- दडः 


किया हो वहां हेली फेरने से विष शान्त हो जाता 
है । आममें बौर लगने के दिनों मे सर्वप्रथम जो बौर 
देखने मे आवे उसको यदि लेकर हयेलियों पर मसला 
जाय अर मंगल या रत्रिवार के दिनः प्रयोगं 
किया जाय, साथ ही बौर तोडने से पहले ब्राह्मण को 
यथाशक्ति भोजन व दक्षिणाभी दीजाय तो उसका 
असर ओर अधिक हो। 

सभी विषेले जानवरों के दंश पर-आम की 


ज + का कोन 
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गुखली को पानी के योगसे पत्थर पर धिसकर लं गाने 
से बिच्छ, भिड़, ततया आदि विषली मक्खियों के विष 


की शान्ति होती है । दाह, वेदना आदि तुरन्त मिट 
जाती है। 


खनी पेचिक्ा-आम के लिलके को पीसकर ओर 
राहद मिलाकर खाने से खूनी पेचिश ठीक हो जाती 
है । आम तथा जामुन की गुर्ली की गिरी कं समभाग 
चूण मे बराबर की खांड मिलाकर उसे से ^ माश 
की मात्रासे रोज ताजे जल से दिनम ४ बार 
लेने से भी खूनी पेचिश कं दस्त टठीकहौ जते हैँ। 
भोजन मे अनार व मटठा लेना चाहिए । 


रक्ताल्पता-कुखं दिनों तक बीजू आम चूसकर 
उपर से दूष पीजिए रक्ताल्पता रोग जड से चला 
जायगा । 


गंजापन-आम के अचार मेकातेल सिरपर ` 
लगाते रहने से कृ ही दिनों में गंजापन रोग द्रौ 
॥ जाता है! 
मधुमेह-आम ओर जामुन का रस समान भाग 
लेकर ओर भिलाकर कुं दिनों तक सेवन करने से 
मधृमेह रोग ठीक हो जाता है । 


म 1 यि 
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यङृत-विकार- कच्चे आम की चेप १ वृद बताशे 
मे रखकर खाने से यक्रत-विकार दूर से जाता है । 
आम कं पत्तों (छाया में सूखे) की चाय भी यकृत 
दोबेल्य मे बड़ा लाभ करती है। 

आधासीसी का ददं-आम कं बौर का रस 
नाक में टपकाने से आधासीसी का ददं दूर होता है। 


निद्रावस्था में रमण करना--बीज्‌ आमो को 
चूसकर ऊपर से गाय का धारोष्ण दूध पीनेसे कुछ 
ही दिनो मे निद्रावस्था में चलनेका रोग दूर हो 
जाता है । | 

केश-कल्प-आम की गुठ्लियों की गिरी का 
पाताल-यन्त्र द्वारा निकाला हुआ तेल लगाने से सफेद 
बाल काले ओर चमकदार हो जाते हैं, तथा काले 
बालों में लगाने से बाल कभी सफेद नहीं होते । 

चूहे बन्दर ओर पागल कुत्ते का विष-काटे हुये 
स्थान पर्‌ आम को गुठ्ली को पानी के योग से पीस- 
कर लेप करना चाहिए, तथा ३ से ६ माशे तक गठली 
कौ गिरी को खूब महीन पीसकर या पानी मे धिसकर 
पिलाना भी चाहिए । 


मामूली सपं के विष पर-आम की गुठ्ली की 
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गिरी को पानी के साथ चन्दन की तरह धिस कर 
५-५ तोले की मात्रा से बार बार पिलाने से मामूली 
सपं का विष उतर जातादहै। 

मकड़ी का विष-आम की गुठली को पानी कं 
योग से धिसकर या अमचुर को पानी मे पीसकर लेप 
लगाने से तुरंत लाभ होता है । फफोले, चले आदि 
सब शीघ्र आराम हो जते हैं । 

प्यास की अधिकता-आम को गुर्ली की गिरी 
कं क्वाथ मे मिश्री मिलाकर पीने से उग्र तृषा शान्त 
होती है। 

पायरिया-आम की गुठली की गिरी कं महीन 
चूर्णं का मंजन करने से पायरिया-रोग तथा दांत एवं 
मसूढों के बहत से रोग दूर हो जाते हैँ । 

हिक्का-आम के हरे ताजे पत्ते व धनिया, दोनों 
को कूटकर ओर हुक्के मे भरकर पीने से हिक्का-रोग 
मे लाभहोतादहै। 

भस्मक-रोग- मीठे आम कारस १ पाव, भेसका 
ओटा दूष १ पाव, घी्तोला ओर देशी शक्कर ९ 
तोला रोज दो-तीन बार मे सेवन करे, १०-१५ दिन 
में भस्मक रोग दूर हो जायगा । 
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बक्षिपन- ग्रहण के समय या पुष्य नक्षत्र युक्त 
रविवार के दिन आम की जड़ गुद्धता के साथ लाकर 
रखे । इसे रोज चन्दन की तरह धिसकर ओर मिश्री 
मिलाकर ऋतु समय से १८ दिन तक पीव तो गभं 
अवर्य धारण.हो । 

अण्ड वृद्धि-आम के पेड की गांठ को लाकर उसे 
गोमूत्र मे पीसें ओर अण्डकोष पर लेप लगाव ओर सेकं 
भीतो वेदना ओर शोथ दोनों मे लाभ हो । 


स्वरभंग-आम के पत्तो का काढ़ा बनाकर ओर 
शहद मिलाकर चृस्कोलेले कर धीरे धीरे पीने से 
स्वरभंग ठीक हो जाता है। 


कास-रोग-पके हुये उत्तम आम को गरम राख 
मे दबाकर भून नें । उसके कुच ठंडा हो जाने पर उसे 
धीरे धीरे चूसे । एेसा करने से कास या सूखी खासी 
अच्छीदहो जाती दहै । 

योनि को दुगन्ध-आम का फूल, छाल ओौर 
पत्ता-तीनो को पानीमें च | लं ओर बत्ती बनाकर 
यानिमें धारण करेतो योनि कौ दुर्गन्ध द्र हो ओर 
गर्भाय से गंदा खाव होना वंद हो । 

रक्तप्रदर-आम कं पेड की अन्तराल का रस 
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२से४ तोले दिनम दो बार पिलाने से, अथवा 
गूठली की गिरी का चूणं १० से १५ रत्ती तक सेवन 
करने से रक्तप्रदरमें लाभटहोताहै। 

पेलाब के रास्ते खन गिरना-एक यादो तोले 
आमक पेड को छाल को कुचल कर १०या १५ 
तोले पानीमे रातको भिगोदं ओर ओसमेंरखदं। 
प्रातः मल-मसल कर ओर दान कर उसमे २ से ६ 
मारो शहद मिलाकर पीवेंतो सप्ताहके भीतर ही 
पेशाब के रास्ते खून जाना बंद हो । 

फोडा-आम कं पेड का गोद थोड़ा गरम करके 
लगाने से फोडा पककर बह जाता है ओर घाव आसानी 
से भर जाताहै। 

वाज-खुजली-आम का बौर ओौर' आम की 
ताजी कोपल १०-१० तोले, पके आम की गरली कौ 
गिरी, ओर आम के जड़ की छल ६-६ तोले, लोह- 
चूणं ४ तोले, तथा पुराना गुड दो सेर-सबको कूट 
पीसकर १० सेर पानी.मे मिला चीनी या कांच के 
पात्र मे भर रखें । प्रतिदिन प्रातः सायं उसे आम की 
लकड़ी से चला दिया करं । १५ दिन बाद रोज प्रातः 
काल ३ छटांक नकर उसमे २ तोले मिश्री मिला 
पीव तो सवं प्रकार की खाज-खुजली दूर हो । 
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उपदंश-आम के पेड की ताजी छाल का रस 
२से४ तोले तक प्रातःकाल बकरी कं दूध के साथ 
पिलाने से उपदंश रोग सात दिन मे अच्छाहो 
जाता है। 

उदर-शल-- प्रातः = बजे ओर सायं ४ बजे इतने 
मीठे बीज्‌ आमो को चूसें कि पेट में उनका आध- 
सेर रस पहंच जाय । उसके बाद ऊपर से १ पाव दूध 
पीवें । जल न पीव । यदि प्यास लगेतोञआमोंको 
चूसने के एक घंटा बाद उबालकर ठंढा किया हृ जल 
पी सक्ते हैँ । दोपहर के भोजनमे गेहूंकी रोटी 
आम-रस के साथ लेवें । इसकं अलावा कुन नलें) 
केवल सात दिन इस प्रयोगकं करनेसे उदर-शूल 
अवश्य मिट जाता है । 

गभिणी का आमातिसार- पुराने आम की गुठली 
कीगिरी का चूणं समभाग बुरा मिला प्रातः ४-४ 
मादे तक शहद के साथ या ताजे जल कं साथ भोजन 
केदो घंटे पहले सेवन करें । इसे दिन मे २-३ बार 
भी दे सकते हैँ । भोजन नमकीन चावल बिना घी 
का करें । 

बच्चों का दस्त-आम की गुढली कीगिरीको 
भूनकर ओौर शहद मिलाकर चटावें तो बच्चों का दस्त 
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ठीक हो । यदि दस्तके साथ खून भी जाताहोतो 
साथ ही आम के पेड की अन्तर्छलि को दही में पीसकर 
पेट पर लेप भी करें । | 

बड़ों के खून के दस्त-आम, जामुन ओर अर्जुन 
वृक्ष को छालों को सुखाकर चूणं कर ले, ४ तोले यह 
चूणं ३४ तोले जल मे मिला किसी मिदर के पात्र मे रात भर 
रखें । प्रातः छानकर शहद मिलाकर पीने से खून के 
दस्त होने बंदहो जाते दहैँ। आम की ताजी च्ल को 
दही कं पानी कं साथ अथवा गुठली की गिरीको 
कांजी कं साथ पीस नाभि पर तथा उसके आसपास 
गाढ़ालेप करनेसेभी खनके दस्तों में अच्छा लाभ 
होता है । 

हदय-दौबंल्य--कच्चे आमो को द्ीलकर, गुठनी 
आदि दररकर, बांस की लकड़ी की शलाका द्वारा टुकडों 
मे छेद कर, उनमें जल मिला कर पकावें । जबवे 
पक कर गल जायं, तब मसल कर ओर छान कर 
मिश्रौ भिला शबेत की चाशनी तैयार कर ले । 
आवदयकतानुसार ४ से ८ तोले तक इसे सेवन करने 
से हृदय-दौबेल्य मिटता है ओौर हृदय सबल ओौर स्वस्थ 
बन जाता है। 

गल्या का ददं-आम की गुठली की गिरी के 





( ६४ ) 


तेल की मालिश करने से पुराना गल्याका ददं दूरहो 
जाता है । 

कामला-रोग-किसी-किसी आम के वृक्ष पर कोई 
दूसरा पौधा उग॒ आता है, वह॒ उसका ब॑ज्ञा बादा- 
कहलाता है । इस बांदा की छाल ओौर पत्तो कं 
क्वाथसे कामलाकं रोगी को स्नान करानेसे लाभ 
होता है । 

अधिक मद्खली खाने से अजीणं--अधिक मचली 
खालेने से जब अजीणंहो जायतो आम की कच्ची 
करिया खालेनेसे वह दूर हो जाता है। 

प्रारम्भिक गलित कुष्ठ-कल्पविधि से मीठे बीज्‌ 
आम के रस ओर दूधपरदही रोगी को कु दिनों तक 
रखने से लगभग एक मास मेहीरोगी कं चेहरे की 
सूजन, हाथ पैरों की स्पशे-हीनता आदि लक्षण दूर हो 
जाते है । ओर प्रत्येक वषं आम के मौसममें दो मास 
तक केवल आमरस ओर दूधपर हीरहनेसेध्या 
५ वर्षो में कुष्ठ रोग समूल नष्ट हो जाता है। 

अम्लपित्त-आम के कोमल पत्तो को खूब चबा- 
कर केवल खाने से अम्ल-पित्त मे शीघ्र लाभ होता दहै। 


चते 
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पुस्तक का नाम 
सुखसागर 240/ 


योग वशिष्ठ सम्पूर्ण 2 भागों में 475/- 
भक्तमाल भाषा अर्थात्‌ भक्तकल्पद्रुम 
लेखक- श्री प्रताप सिंह 90/- 
शिव पुराण भाषा 11 खण्डो में 160 
भगवद्गीता भाषा सजिल्द 25/- 
महाभारत भाषा सचित्र, सजिल्द 180/- 


रामायण तुक्‌. टीका पं लक्ष्मण प्रसाद 

भारद्वाज सचित्र सजिल्द 146८ 
रामायण तुक्‌. पं सूर्यदीन डुक्ल सचित्र सनिल्द 180/- 
विश्राम सागर सटीक, सचित्र, सजिल्द 225/- 
नवीन संग्रह 9/- 
सत्यनारायण त्रत कथा रेवाखण्डी 9/- 
हरितालिका व्रत कथा 3/- 
हनुमन्त बावनी 2/- 
विवाह पद्धति भाषा टीका 30/- 
सुन्दर विलास 21/- 
नूतन स्त्री सुबोधिनी 100 
अष्टावक्र गीता सटीक 

पार्वण श्राद्ध 





मिलने का पता - 
तेजक्ुमार बुक डिपो (प्रा) लिमिटेड, लखनऊ 
पोस्ट बाक्स 85, त्रिलोक नाथ रोड, लखनऊ -1 


<<< "व< ल (~< 





